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दो शब्द 


संस्छतमेंदही क्या पाटीमें भी भक्ति-काव्यका एक दम 
अभावसाहेै। यहरहै भी स्वाभाविक, क्योकि बौद्धधर्म 
मावने-प्रधान धमं न होकर बुद्धिःप्रधान धरम है। पण्डित 
रामचन्द्र कुत भक्ति-रतकम्‌ शायद एेसी एक ही रचना है । 

यह कना कठिन है कि इन सुन्दर प्रसादगुणसे 
भत-प्रोत, भक्ति-माव प्रधान पो की रचना कव हुई ? 
इनके रचयिता पण्डित रामचन्द्र भारती अङ के वेरवती 
( जि° वरेनद्र ) मामक गौव में पैदा हुए ये । आप कात्या- 


( २ 


यन गो्रीय थे--तक, व्याकरण, छण्दस तथा दिन्दु-पुराण 
के पण्डित । 


जिस समय ( पन्दरहवीं शती ) ख्ङ्का मं प्रसिद्ध राजा 
पराक्रमबाहु का राज्य था ौर संघराज श्री राहुल अपनी 
विद्वत्ता ओर असाधारण कवित्वशक्तिः कै लिट प्रख्यात दौ 
चके थे उस समय श्री रामचन्द्र भारती लडका पर्हचे । श्री° ६ 
राहुल उस खमय कोष्ट ( जयवधेनपुर ) परिवेण मँ रहते धे, | 
यद्यपि उनका स्थायी निवासस्थान तोटगमुव का विजयनाहु । 
परिवेण था | | 

भरी रामचन्द्र भारती ने लङ्का म श्री राहुल का शिष्यत्व | 
स्वीकार किया । अपनी एक रचना “धृच्तरत्नाकरपञिका 
मे अप लिखते ई-- 
“श्रीमद्राहुलपादतश्िपिटकाचा्याद्रुरोनि्मलं 
बोद्धं शा्त्रमधीत्य यस्तु शरणं रन्नत्रयं शिभ्रिये । 
यो बोद्धागमचक्रवर्तिद् वीं ठंकेशरास्लव्धवान्‌ 
सश्रोमानिहसन्वंशास्त्रनिपुणोग्याख्यामिमांन्यातनोत्‌॥ ॥। 


{ जिसनेगुरुवर त्रिपिरकाचाय्यंश्रीमदरादुल-पाद से निर्म ) 


। 


४ -&; 


बौद्ध शाख पदृकर चिरत्न की शरण ग्रहण की, जिसे ठ्के्र 
से बौद्धागमचक्रवर्तीं की पदवी भिदी, उस सवंशचाख्लनिपुण 
श्रीमान्‌ ने यह व्याख्या रची ।| 

संघराज श्री राहु का रिप्यस प्रहण कर चिपिरक का 
अध्ययन करने के अनन्तर अव्र उन्है यह निश्चयो गया 
किएक मात्र बुद्ध-धमंदी निर्वाणकी भरट जा सकता 
है, तो उन्दोनि भिरत्न की रण ्रहण की । ब्राह्मण-धमं छोड 
बौद्धधर्म ग्रहण करने के बाद इख शतक की रचना हु६-- 
जिसकी यथार्थं संख्या १०७ शोक है, जो सिन्न-मिन्न १२ 
छन्दो मे ई। यद शोक बौद्धधमे के शिक्षण के साथ-साथ 
प्रदगुणपूणं संसृत काव्यशाखर के भी रिक्षक का काय्यं 
करते दै | 

मुञ्चे इस रचना के अनुवाद करने की प्रेरणा महास्थविर 
धर्मालोकजी ने की थी; ओर अनुबाद काय्यं मे आचाय्यं 
सीरक्खन्ध की शरलन-माला' नामक व्याख्या से बड़ी सदाः 
यतां मिली । मै दोनो महास्थविरो का तन्न हू । 

ननुद्ध-रतकम्‌' या "भक्ति-रातकम्‌' के प्रकाशन का 


+ ~. 
सारा श्रेय भिक्षु मदानामजी को है । अपने व्यागमय-सोजन्य 
से प्रेरित होकर उन्दने इस जीव-प्ल प्रन्थमाडा का आरंभ 
किया, जिसका यहं प्रथम पुष्य है । उनका यह्‌ पुष्य-कृय 
सभी प्राणियों के लिय मंगलकारी दो | 


200 


भवतु सन्बमद्लं 
रक्खन्तु सबब्देवता | 
सन्बबुद्धानुभादेन 
सद्‌ा सोत्थि भवन्तुते ॥ 


.4 1 


मूलगन्धङटी विद्र | श्रानन्द कोसद्यायन , 


सारनाथ 





नमस्तस्मै भयवतेऽदहंते सम्यक्सम्बुद्धाय 


भाक्ति-द्रतकमर्‌ 


ज्ञानं यस्य समस्तवस्तुविषयं यस्यानचद्यं वचो 
- यस्मिन्‌ रागलवोऽपि नैव न पुनर्देषो न मोहस्तथा । 
यस्याऽहेतुरनन्तसच्वषुखदाऽनस्पा कृपामाघुरी 
बुद्धो वा गिरिदोऽथवा स भगवांस्तस्मे नमस्म्मदे।। ९ 
जिसका ज्ञान सभी वस्तुओं मे व्याप्त है; जिसकी वाणी 
निर्दोष है; जिसमे ठेशमात्र भी रागनी हे ओरनदै 
देष तथा मोह; जिसकी स्वा्थरदित अनस करृपामाधुरी अनन्त 
प्राणि्यो के ल्यि सुखदायक दै वह्‌ बुद्ध दौ अथवा गिरीरा 
हौ--रदै भी भगवान्‌ होौ--उन्द हम नमस्कार करते द । 


देवः शम्भु वैरी हरिरपि न रिपुः केवली नो सपत्नो 
नाऽदासीनः स्वयम्भुन च पुनरपरे ते परे बासवाद्ाः । 
शास्ता बुद्धो न बन्धुजेगति न जनको नेकगात्रेजातिः 
किन्तवेषां वीतसामो भवति सल व्रियः सुधीभिः स सेव्यःर 


| २ | 


शम्भु (देव) हमारा वेर नहीं है, दरि भी हमारा रिपु 
नदीं हे जोर केवटी ( तीर्थकर ) भी हमारा शत्रु नदीं दै । 
स्वयम्भू ( ब्रह्मा ) के प्रति भी हमारी उपेक्षा नदीं है मौर 
न वृसरे वाव ( इन्द्र ) आदि ही पराये है । (दुखयी भोर) 
यास्ता बुद्ध भी हमारे बन्धु नदीं रै, ओर न इस जगत्‌ में 
( हमारे ) पिता, न एक गो्रके रै ओर न एक जाति 
के । इन सव्रदेर्वोमे जो वीतराग रै, ज सर्वज्ञ ह वही 
( भगवान्‌ बुद्ध ) पण्डितो द्वारा सेवा करने योग्य ई । 


ब्रह्माविद्याभिभूतो दुरधिगममहामाययाऽलिङ्गितोऽसौ 
विष्ण रागातिरेकानिजवपुषि धृता पार्वती शङ्करेण । 
वीतातियो विमायो जगति स भगवान्‌ वीतरागो मुनीन्द्र 
कः सेव्यो वुद्धिमद्धिवेदत वदत मे श्रातरस्तेषु सुक्त्य\।२॥ 
व्रह्मा अविद्या से अभिभूतदहै, विष्णु ने दुर्बोध महा- 
माया का आचिङ्गन किया है, ओौर अति रागी होने से शङ्कर 
ने पाक्ती को अपने शरीर में धारण किया है। जगत्‌ में 
केवर वह्‌ मगवान्‌ मुनीन्द्र (ब॒द्ध ) दीरेसे््जो अविद्या 
से रितर्दैःजोमाया से रदति ई ओरजोरहै राग से 





॥ ~ 


रहित । तो हे मेरे भादयो, कहो-कदो मुक्ति के टिए पण्डितं 
को किसकी उपासना करनी चादिए 
राह वैष्एवमैरवरञ्च बहूधा लब्ध्वा पदं हेठुत 
संसारे वत संसरन्ति पुनरप्येकान्तदुःखास्पद्‌ । 
किन्तेरदेहतामपायबहूरेरा्यन्तरद्धिस्पद- 
स्तस्मा्ित्यमनादिमध्यनिधनं बौद्धं पदं राध्यताम्‌ ।।४॥ 
बहूत करके मनुष्य ब्रह्म-पद, विष्णु-पद वा महेश्वर-पद 
को प्राप्त करके भी (व्रष्णा) देतु के कारण एकान्त 
दुःखस्वर्प संसार म भटकते है । तो रएेसे नरक 
आदि दुःखो के घर, उद्यति, स्थिति तथा संहार स्वभाव. 
वाख पदों से प्राणियों को क्या खभ उत्पत्ति, स्थिति 
तथा विनाश्य रदित जिस निर्वाण-पद का उपदेश भगवान्‌ 
बुद्ध ने किया है उसी की इच्छा करे' ॥ ४ ॥ 


चिदाकारं सूक्तं विभु विशदमाकाररदितं 
निरीहं नीरूपं निरवधि कृपाबीजमजरम्‌ । 
समस्तज्ञं सर्वापधिरदितमेरयादग्रतदं 

जितानङ्गेः सेव्यं भवतु मम तद्‌ वस्तु शरणम्‌ ।५॥ 
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ज्ञानस्वरूप, सृप, सर्वव्यापी, निमंल, निराकार, तृष्णा- 
रहित, अरूप, असीम, करुणा का मूल, अजर, सर्वज्ञ, 
सर्बोपाधिरदितभैः श्रेष्ठत्व के कारण निर्वाण-दायक जिसे अनङ्ग 
विजयी"{ ने प्राप्त किया वह्‌ बस्तु मुदम शरण दे ॥५५॥ 

अरणीयोऽणोः क्लेशाप्रतिहतमनन्तञ्च महतो 

महीयो माहातम्यभ्रविजितजगद्‌भूरिकरुणम्‌ । 

द्विबाहूं निबौहुं दविषदमपदं सत्निवद्नं 

द्विनेत्रं निरंतरं सगुणमगुणं तत्त॒ शरणम्‌ ॥ £ ॥ ` 

सष्ष्म से सूष्ट्म, महान्‌ से महान्‌, रागादि क्लेशो से 
अनभिहत, असीम, माहात्म्य से जगत्‌ को जीतनेवाले, 
महान्‌ कारणिक, दो-बाहू ओर बाहूरदित द्विपद ओर पद 
रदित& त्रिवदन|, दधिनेत्र ओर नेत्ररदित¶, सगुण ओर 
निगुण ( बुद्ध ) मुभे शरण द ॥ ६॥ 

नै सक्र उपाधियो से रदित । | बुद्ध । †‰ नामरूप- 
रहित । % उत्यत्तिस्थानरहित । || विमोक्षपुखम्‌, अप्रणि- 
दितविमोक्षमुखम्‌ तथा श्रूत्यताविमोक्षमुखम्‌ ८ देखे अभि- 

धम्मत्यसङ्गदो (९-३७) । ¶ याश्वत उच्छेद दष्टि-रहित । 
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सदानन्दं तथ्यं सरसहृदयं सृक््सिदनं 

सतां सेग्यं सम्यक्‌ समधिगततचवं सममन । 

स्वतस्सिद्धं साध्यं सकृलफलदं सौम्यवदनं 

सदीयं सर्वीयं भवतु मम तदस्तु शरणम्‌ ।॥५॥ 

सप्पुरुषो को आनन्द देनेवारे, यथार्थज्ञानी, सरसखददय, 
सुक्तिर्यो के भण्डार, साघुभो द्वारा सेवित, सम्यक्‌ प्रकार 
तचज्ञ, समचिन्त, खप्रयन से ज्ञानप्रा्त, साध्य, सवेफर- 
प्रदाता, सौम्थाृति, सत्पुरुषो तथा घञ प्राणि के दितकारौ 
( बुद्ध ) मुञ्चे शरण दें ॥ ७॥। 


स्वयम्भूताभिक्ञं भवभयहरं  भीतिरदिंत 

स्कुरद्राम्यं भोगोज्कितमहतवीय्यं मदनजित्‌ । 

चतुमारम शद्धपकरति च तथाऽकन्त कमिदं 

मुदं रोकोत्छृष्टामततु तनुतां चस्तु जगताम्‌ 11८1 

सप्रयलन से अभिन्ञा-प्राप्त संसार-मय को नष्ट करनेवाले, 
भयरदहित, महापुरुष लक्षणों से युक्त, मोग्यायी, दशबर्धारी, 
मारजित्‌ , धोतापत्ति आदि चारो मागं प्रास्त, निमित, 
पुनर्भव को रोकनेव्राले ध) प्राणियों के इष॑कोनढाये ।८॥ 
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कचिन्नीलं पीतं कचिद्पि च रक्तं कचिद्पि 
क्वचिच्चन्द्रच्छायां क्वचिदपि च माल्िष्ठरचिरम्‌। 
क्वचित्‌ प्राभास्वर््यं यद्ऽयति च वर्णन्यतिकरा- 
च्छिलाषद्कं तेस्तैदेधदुपरि तदस्तु शरणम्‌ ॥ ९॥ 
जो कीं नीलवण, कहीं पीतव, कहीं दयक वर्ण, 
करी चन्द्रमा की छाया के सदृश, कदी माञ्ञिष्ठवर्ण, कहीं 
प्रमास्वर वर्णं ओर जो उन्दी नील पीत आदि वर्णा के मेढ 
से छः रदधोवाखी रिखाको सिर पर धारण किय है वह 
( बुद्ध ) मुञ्चे शरणद ।॥ ९॥ . 


परामेदं जाम्बूनदरुचिरवर्ण त्रिशरणं 

त्रियानं त्रिप ्रिुवनभरं सच्निवचनम्‌ । 
कृपापात्रं मन्दस्मितमरुणसच्चीवरधरं 

कृतभ्यानं सिद्धासनघदितपादरस्तुशरणम्‌ ॥१०॥ 
जिन्हे कोई मेद्‌ न सके, जिनका वर्णं जाम्बूनद (स्वणै) 


सच्च दहै, जो त्रिशरण सूप रै, जो नियानं रूप है, जो 
1. 


, ® ‹ सम्यकसम्बुदधयान, २ प्रस्ेक्‌ुद्धयान, ३ अर्हतूयान । 


‡ 
(1 
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त्रिप्रर्परै, जो तीनों रोको के प्रतिष्ठारूप है, जो त्रिव- 
चर्त सूपरहै, जो कृपापाच्र है, जो मन्द मुस्कानव्राठे ई, 
जो अरुणवर्ण सुन्दर चीवर-धारी रै, जो ध्यानी रहै, जिनके 
चरण सिद्धासनावष्था मे स्थित ई वह (बुद्ध) स्च 
 उारणदें।॥ १०॥ 


प्रसन्नं फुर्लेन्दीवरनयनयग्मं चनरिपिरकं 

मुहुव्यांङ्कन्बोणं घुरनरगरेभ्यः करुणया । 

परं शान्तं स्वर्णोपलरजतलोष्टेषु च समं 
दशां नन्यातिथ्यं भवतु मम तदस्तु शरणम्‌ ॥११॥ 
जो प्रसन्नवदन ई, जिनके नयन खिले कमलके सहश 
है, जिन्दोने देवो तथा मनुष्यों के गण केदिए्‌ करुणासे 
बार-बार जिपिय्क का प्रकारशनक्तिया दहै, जो परम शान्त रहै, 
जिनके डिए सोना, पत्थरर्वँदी तथा म्ट्धीका देद्य समान 
है,जो (लोगौंकी) दष्टिके रए नये अतिथि को तरद 
है, वे ( बुद्ध ) मुञ्चे शरण दे॥ ११॥ 





 † सूत्र, विनय्‌ तथा अभिधम्म | 


----------~-~---~--~--~-~------ 


॥ ` | 


रारणएमिति सदभरं साधु गच्छामि वद्धं 

शरणमिति विरागाभधीयमन्वेमि धमस्मम्‌ । 

शरणमिति गणानामभ्रियं यासि सङ्घं 

शरणमिति पुनस्त्ीन्‌ द्वितिवारं ब्रजामि ॥१२॥ 

जो साधुओंमेश्रेष्ठरै (मँ) उन बुद्ध की शरण ्रहण 

करता, जो वैराग्य धर्म मेंश्रेष्ठहै (मेँ) उसधर्मकी 
दारण ग्रहण करता हू, जो सारे गुणो मे शरेष्ठहै (मै ) उस 
संघ की शरण ग्रहण करता । भै पिर दो-तीन वार इन 
तीनो की दरण जाताहूं॥ १२॥ 


पुनरपि शरणं नामि बद्र 

पुनरपि लोकगुरं गरं करामि । 

पुनरपि कथयामि नीमि चन्दे. 

स्यि मम गौतम ! नैव तृपिगास्ते ॥१३॥ 
म फिर मी बुद्धकी शरण जाता । फिरभी उस 
` रोक गसं को अपना गुर मानता हूं । फिर भी (उनका) 
गुणानुबाद्‌ करता ह्र । उन्हं नमस्कार कता द्र । उनकी 







[ ९ । 


वन्दना करता ह । हे सौतम ¡ ( ठम्दारी शरण प्रण करने 
से ) मेरी वृति नदीं होती ॥ १३॥ 


त्रिभवनमसञ़न्निरूप्य य॒ष्मत्‌- 

पदसरसीरुहरेशएुमाश्रितोऽदहम्‌ । 

श्रणमयमयच्व देवतं मे 

 गतिरपरया मम नास्ति नास्ति नास्ति ।,१४॥ 

अनेक बार तीनों रोकं (के मुनियो ) की परीक्षा 
करके मैने आपके चरण-कमलो की धूलि की शरण प्रहण की 
है) यह शरण ही मेण देवता दै । मेरी कोई दृ्री गति 
नदीं ह, नदीं रै, नहीं है ।। १४॥ 


अनित्यमखिलं दुःखमनात्मेति प्रवादिने 

नमो बुद्धाय धर्माय सङ्काय च नमो नमः ॥१५॥ 

खभी संस्कार्यो को अनि, दुःख तथा अनात्म प्रका- 
रित करमेवाञे बुद्ध को नमस्कार है, ओर नमस्कार है धमं 
तथा संघो | १५॥ 


[ १० । 


मो वीतराग भगवंस्तव पादमेव 

वन्दे मुनीन्द्र सुहुरेवमिमं प्रवन्दे । 

भूयः पुनः पुनरिमं पुरतः परस्तात्‌ 

पाद्वद्वयोरुपरि दिषु विदिक्षु बन्दे ॥१६॥ 

हे वीतराग भगवान्‌ ! मँ आपके चरणो मँ दी प्रणाम 
करता रः 1 इ मुनीन्द्र ! मै बार-बार इन्दं प्रणाम करता टूर । 
सै फिर, बार-बार आगे-पीछे, दोनो ओर, ऊपर की ओर, 
चारो दिशाओं तथा चार विदिक्लाओंमे८( इन आपके 
चरणो की दी ) बन्दना करता दर ॥ १६ ॥ | 


गतमिह भवता पथा च येन 
स्थितमपि यत्र च यत्र वा निषरुणम्‌ । 
शयितमपि मुनीन्द्र यत्र योगात्‌ 
तदपि शतं प्रणमामि पुख्यतीथंम्‌ ॥१५॥ 
जिव रास्ते से आप गये, जौँ खड हुए, जय बैठे 
अथवा हे मनीन्द्र | ज्यौ आपने समाधिस्थ हो शयन किया, 
म र उन सश्र पुण्यतीर्था को सौ बार प्रणाम करता हरं ॥१७॥ 





[ ११ । 


समजनि भगवान्‌ स्वयं स्म्‌ यस्मिन्‌ 

तकलमवोधि च यत्र धमेचक्रम्‌ ) 

विशदतरमदीपि यत्र यस्मि- 

ननमृतिमपूरि तदप्यहं नमामि ॥१८॥ 

जो भगवान्‌ स्वयं उन्न दए, ज्य उद्धत्व प्राप्त 
किया, जक निर्मङ धम-चक्र चया ओर ज्य परिनिर्वाण 
प्रास किया उख स्थान को भी यै नमस्कार करता हू ।।१८॥ 


सर्वज्ञवक्त्रसरसीरह राजहंसं 

छन्देनदुखुन्दररचि सरघन्दवन्यम्‌ । 

सद्धमेचक्रसदजं जनपारिजातं 

्रीदन्तधातुममटं प्रणमामि भक्छ्या ॥१९॥ 

सर्वज्ञ ( बुद्ध ) के मुखकमल मे राजहंस की तरह 
छोभायमान इन्द ( पुष्प › तथा चन्द्रमा की तरह खुन्दर, 
देवता ॐ समूह द्वारा बन्दनीय, सद्ध्म-चक्र-युक्त तथा 
प्राणियों के खयि कर्पचरक्ष, निमे श्रीदन्तधाठु को भक्ति- 
पूर्वक नमस्कार करता द ॥ १९ ॥ 


| १२ | 


नागालयोपरिधयालयचक्रवालं 

मूरभिनत्रिकरुटगतकाच्चनशेलश्शंगे । 

वोधिद्रूमूलनिहिताकयधातुबिम्बं 

विथन्नमामि शिरसा जिनचेत्यमम्रम्‌ ।२०॥ 

रसातल के ऊपर की एथ्वी पर के चक्रवाल पवेत के 
शिखर पर के त्रिकूट-पव॑त के काञ्चन-लै के शिखर 
पर स्थापित श्रेष्ठ बुद्ध-चेत्य, जिसके समीप बोधिदृक्ष है 
तथा जिसमे अक्षय बुद्धधातु प्रतिष्टित करके मूर्तिं 
बना गई है मँ उसे शिर पर धारण करके प्रणाम 
करता ह || २०॥ 


हैमालवाङवलयान्तररन्नवेदी- 

वज्रासनोस्लसितमूलमगेन्द्रबोधिम्‌ । 

यं प्राप्प मारविजयानुपदं प्रपेदे 

सब्वेज्ञतां स भगवांस्तमहं नमामि ॥२१॥ 

सोनेकेथलेकेषेरे के अन्दर स्थापित रलो की 
वेदिका के वज्रासन से जिस श्रेष्ठ बोधिन्रक्ष का मू सुशोभित 
दै, जिसे प्राप्त करने के अनन्तर मार-चिजय करके उन भग- 
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वान्‌ ने स्ता प्रा को, उर्‌ भेष क । 
करतार )) २१) 


मृद्धन्‌ वृद्धं नम त्वं श्रवण शयु सद्य धममद्रधवादि 
प्रोक्त" सन्वंज्ञरूपं नयन निषहपमं पश्य जिघाङमुधिपद्यम्‌ । 


प्रासा प्व चाकवैनषो तीह तीत शले भेष पेशधेभोः 
सिद्धं पारे व्रजाङश्रेजिनसदनमदस्तद्‌ गुणं चित्त्चितय२२ 
हे सिर! तू बुद्ध को नमस्कार कर ।देकान तू खदा 
बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धमं सुन । हे ओँख ! तू उपमा-रदहित 
सवच ( बुद्ध ) के रूप को देख । हे नाक ! तू चरणकमर्छो 
को सुप्र । दे सखि जिहा ¡ तू अक-बन्धु की स्ति कर | हे 
दस्त | तू सिद्ध बुद्ध की पूजा कर । दे पैर ! त्‌ बुद्धग्ह अर्थात्‌ 
विहार जा । हे चिच ¡ तू बुद्धयो का चिन्तन कर ॥२२॥ 


वृद्धा धमश्च संघस्ितयत्नियसमिति महानधरत्तं म॒स॒त्ता 
अद्यारभ्याहमस्मै त्रिभवभयभिदे सन्ददाम्यात्मभावम्‌ । 
एषां तत्परः स्याम्परसयनमितो नास्ति मे सत्यमेतत्‌ 

स्यामस्याह्‌ तुशिष्यख्िदशनुतमिदं कोटिक्त्वोनमामि २३ 


९४) 
मोक्च की इच्छा रखनेबाले के लिये बुद्ध धमं तथा प्ष॑घ 
यह तीन अमूस्य रल है \ आजसेमे तीनो भवे के भय 
को नष्ट करनेवाे ( रल्त्रय ) के लिये आत्म-बखिदिान करता 
टू । अत्रसे मेरे खयि वही सवश्ेष्ठ है। मेरे स्यि दुसरा 
मागं नदींदै;ः यह सत्यहै। मतो रलत्रयकारिष्य हूं} 
मँ दैव-स्तुत चरिरलन को कोटि बार प्रणाम करता टर ॥२३॥ 
नाहं लामाच्वैना्थी न च भयचकरितो नापि सत्कीतिंकामो 
न खं घमौञयुवंशग्रभव इति मने नापि विद्याशया ते । 
पारम्पय्योन्न्‌ च स्वां शरणमुपगतः किन्तु ते साव्वेजन्यं 
म्यग्जञानं समीक्ष्य खयि भवजलधि सन्तरीतु प्रवृत्तः २४ 
हे मुनि! नतो मैने लाभ-सत्कारके लिए, न भयभीत 
होकर, न स्कीं की कामना से, न तुम्हे सूय्यं-वंशोदन्न 
समञ्चकर, न ( टोकिक- ) विन्या की आशा सेओरन 
( पूव-) परम्परा से दी ठम्दारी शरण ग्रहण कीहै। 
किन्तु तुम्हारे सवंजन-दहितकारी सम्थकृज्ञान को देखकर 
संखार-सागर को पार्‌ कने के स्यि तुम्दासी शरण अ्रहण 
कीडईै।। २४॥ 


५ १ 


{ १५ 1 


| खद्धेराग्यसमस्तमूतकरुणाप्रज्ञादिनानागुण- 


ण्म) 


~ - 


 स्पजेचन्दनपङ्कसिन्धुपतितो गन्तं क्षमो नान्यतः । 


भपा वा यदि दृडर्यन्ति विबधा निन्दन्ति वां बान्धवाः 
मुश्वन्ति त्षणमप्यहं जिनपितः जीवामिन स्वां विना २५ 


वराग्य, सभी प्राणियों के प्रति करुणा, प्रज्ञ आदि नाना 


। प्रकार के आपके गुणो के चन्दन के पङ्कखिन्धु मे फसा हुमा 


, प्राणी कीं अन्यत्र नदीं जा सकता । हे बुद्ध पिता ! चाहे 
, भुञ्चे राजा दण्ड दे, चाहे अन्य मर्तो के “विद्वान मेरी निन्दा 


करे, चाहे मेरे सम्बन्धी मुञ्चे छोड़ दे, किन्तु मै आपके निना 


: नदीं जी सकता ॥ २५॥ 


स्वग वा वसतिमंमास्तु निरये तिय्यक्षु किंवाघुरे 

भ्रताना सगरंऽथवा नरपुर क्वाप्यन्यत्तः कमणा । 

भा सब्वेज्ञ ततस्ततस्तव गुणान्‌ कणास्रतस्यन्द्निों 

निष्पापानवलम्बतां मम मनो मान्या सुखगप्राथना ॥२६॥ 
मेरे कमे के फल-स्वरूप मुञ्चे चाहे स्वर्ग मे रदना मिले, 

चाहे नरक म, चाहे प्ययोनि मे, चाहे असुर-योनि मे, चाहे 

प्रेतो के नगर मे, चाहे मनुष्यलोक मे अथवा भौरमभी 


{ १८ । 


अनात्म, अनित्य, अश्चुभ, अत्यन्त दुखपूणं तथा असीम 
संसार-चक्र मे भयते हए का मेरा चाण करने वके दे 
कसणासागर ! वमही अकेठे हो । इसल्यि हे प्रभो ¡ कपा 
करो । छपा करो ।| ३० ॥ | 
प्रसीदेश देवेश्च लोकेश जिष्णो 
जगद्वन्य महन्य सदन्य बुद्ध 
श्रधारे भकारे स्मरारे तमारे 
तवैवास्मि भक्तो वुवाङ्मनो मिः ॥२९॥ 
हे पराथ करने मे समर्थं (ईश) ! दे इन्द्रियो के सवामी | ॥ 
दे काम (लोकेया)-जित्‌ ! दे जगत्‌ वन्दनीय ! दे मेरे द्राश 
वन्दनीय ! दे सद्पुरुषो द्वारा बन्दनीय ! दे पाप-नाराक 1 
हे संसार.बिष्व॑सक ] दे काम-शतरु ! दे अन्धकारःविनाशक . 
द्ध ! मै काय, वाक्‌.मन से आपका दी भक्त दू ॥ ३१॥ 


स तव कुलयुतः स एव भक्तः 

स भवति शासनधुवंहः स शिष्यः । 

स च शरणगतः स एव दासः 

, क्थमपियोन विलङ्घयेत्तवाज्ञाम्‌ ॥२२॥ 


| [ ९1 


वह्‌ ही आपका कुलपुत्र है, वदी भक्त है, वदी खासन- 
धारी दै वही शिष्य ईै, वही शरणागत उपासक दै, वदी 
| दास दै जो किसी तरह भी आपकी आत्ता का उर्टवन 
नदीं करता ॥ ३२ ॥ 


जगदुपकृतिरेव बद्ध पूजा 
तद्पृतिस्तव लोकनाथ पीडा । 
जिन जगद्पक्रत्‌ कथं न छञ्जे 
गिम तव परादपद्य भक्तः ॥२३॥ 
दे बुद्ध ! जगत्‌ का उपकार करना ही तो आपकी पूजा 
करना है ओर दे लोकनाथ { जगत्‌ का अपकार करनादही 
आपको पीड़ा देना है । दे जिन! मै जगत्‌ का अपकारक 
ह । तज मुञ्चे अपने आपको आपके चरण-कमलो का भक्तं 
कटने मे क्यो छन्जा न आये ॥ ३३ ॥ 
धन-जन-विभवासु-देह-राज्यं 
यदुपकरते शतधा त्वया प्रदत्तम्‌ । 
तमद्ितमपकतुरस्य लाक 
क्व मम कृपा दिता क्व वाक्व मंत्री ॥३४॥ 











[ २० । 


लिख अदित करनेवाले ( भी ) रोक पर-उपकार करने 


क पकए तमने जन, धन, वभव, सवन, शरोर तेष `स 
व्याग दिगा उसी लेक का अपकार करनेबालठे की मेरीक्या 
ङपा क्या मुदिता! क्या मैत्री ? 


उपपतिमसतीव चित्तवुत्ति 

ब्रजति भवन्तमपास्य पच्चकामम्‌ । 

पि च विषयिणो न मात्तसिद्धि 

किमु करवाणि मुनीन्द्र देहि दास्यम्‌ ॥२५॥ 

हे मुनीन्द्र ! आपको छोडकर मेरी चिच्-वृत्ति पचो 
प्रकारके कामभोगोकी ओर उणी तरह दौडतीदरैजेसे . 
कुर्या अपने जार की ओर । विषयी को मोक्षसिद्धि होती 
दी नदीं।र्म क्या करू सुरे अपना दास बनाये ।॥ ३५॥ 


प्रियतम पुरुषोत्तमाप्र बद्ध 

श्रमहर सिद्ध जगत्‌प्रसिद्धकीत्त | 
मवशरणमनुत्तरभ्रसादिन्‌ 
प्रतिपदमस्मि तवेव दासदासः ॥३६॥ 


न 


1. 
ह भियतम ह पसरो्म-ग्रठ ! हे द! दम्‌ । 
हे सिद्ध ¡ दे जगत्‌ प्रसिद्ध ¡ हे अनुत्तर 1 हे प्रवादस्वरप ! 


आप सचे शरण दे । म प्रतिपद आपका दी दाखानुदास 
हू || ३६ ॥ 


दशवल कलिकारदुरबलोऽहं 

चिरदुरिताणेवतुङ्गमङ्गमग्नः 

तव कथमनुयामि धरममनावं 

जिन मम देहि कपाकरावलम्बम्‌ ॥३७॥ 

दे दशबलधारी ¡ मै कल्किार मे पैदा हया द, दुर्बल 
हू । चिका तक इस दुस्तर सागर की महान्‌ ठदरो मे टना 
रदा । मे आपकी धर्मनौकामें कैसे चहँ £ हे जिन) 
मुञ्चे इपा-रूपी हाथ का सदारा दै | ३७ ॥ 


प्रणएतिरियमनेकशस्तवाहं 
बहुभवदुःखमवेक्ष्य भोतिभीतः। 
धर गुरुतर वृष्णया पतन्तं 

जिन मम देहि ृपाकराबलम्बम्‌ ॥३८॥ = ` 


८. = 


म ठम्दे अनेक वार प्रणाम करता ट| मँ संसार ऊ बहूत 
दुःख को देखकर भयभीत हूँ । भारी तृष्णा ससे नीचे गिरा 
री ह, पकड़ो ! दे जिन ! सुनने कृपारूपी हाथ का सदारा 
देकर बचायं ॥ ३८ ॥ 


जगति तव छपा हि निर्विषा 

भरपव तया जिन मां च दोषदुष्म्‌ | 

शलमहमिह नो सुखी तयन्दु- | 

न खमकरश्चरतीह्‌ साध्वसाध्वे ॥३९॥ 

हे जिन} जगत्‌ मे आपकी ही रपा सवं-साधारण कै 
किणि है। उसछ्पासे सुञ्न दोषी को छद करें । यै इस 
जगत्‌ मे उसी ( करुणा ) से सुखी ह्र । क्या चन्द्रमाकी 
कीरणं सज्जन-दुरजन सभी पर समान सूप से नहीं ^ 
पड़तीं १ ॥ ३९ || । 

उपचित-वहुमोह-जातमन्धं 

विगतदयं विगतात्मबन्धुगन्धम्‌ । 

अपगतगुणविद्ययुद्‌गताघं 
 जनमविवेकमवाशु दीनवन्धो ॥४०॥ 





२३ | 


मने बहुत मूढता कासंग्रह कियाद) मेँ अन्धा द। 
म दयारहित हू । मुद्षमे आर्मीयता की गन्ध नरह रदी । 
मेरे गुण तथा विद्या नष्टद्ो गई दै। मुद्चमे पापउदयद्ो 
गये रह । दे दीनबन्धु | इस अविवेकी जन की शीघ्र रक्ष 
केरे ॥ ४० ॥ 
अकरवमुरुदुष्करतं पुरा य- 
न्मम वपुषा कव्चसा च चेतसा च । 
अनुकडमचखिलं भ्रखीयतां तत्‌ 
` तव चरणस्मरणेन सववेदिन्‌ ।४१॥ 
मेने पूवेजन्म म मन, वचन तथा कर्म से जो मदान्‌ 
( मातृघात आदि ) पापक्रिये हे सवंज्ञ | वे सब आपके 
चरणस्मरण (के प्रताप) से क्षण-क्षण म विखीन हो 
जयं ॥ ४१॥ 
सुगत तव पुरःपुर पथिव्यां 
मधुरमते पतितोपि दर्डनत्या । 
अङुशलमखिलं तवाचुभावात्‌ 
प्रपततु नोर्पततात्‌ पुनः सहैव ॥४२॥ 


[ रेट | 


हे युगत ¡ दे मधुरमते ! मै आपके आगे-आगे प्रवी पर 
गिरकर दण्डवत्‌ प्रणाम करता हूं । आपके प्रताप से मेरे 
सब पापकर्म ञ्च जायं ओर फिर उठनेके साथ न उठे ४२१ 


तव चरणएसरोजमेव वन्दे 
तव पद्पड्कजमेव पूजयामि । 
तव पदयगमेव भावयेऽहं 
तव पदमेव सदव दवत म ।॥४३॥ 
हारे चरणसूपी कमलो की ही बन्दना करता द्र । 
रि पाद-पद्योकीदी पूजा करता हू। वुम्दारे चरण-युगल 
काही ध्यान करताद्र। तुम्हारे चरण ही सदा मेरे देवता 
ह || ४३॥ 
कमपि न कथयामि नाचंयामि 
कमपि न नौमि न चिन्तयामि नेहे । 
कमपि न शरणं ब्रजामि हित्वा 
तव चरणं पितरस्मि किङ्करस्ते ॥४४॥ 
हे पिता) ठम्दारे चरणो को छोडकरयै किसीकांमी 
गुणानुबाद्‌ नही करतार । किसरीकीमी पूजा नदीं करता 
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ह । किसीको भी प्रणाम नहीं क्रताद्र । किसीकामी 
ध्यान नदीं करता दरू । किसी की मी कामनानदीं करतां । 
किंसीकीशरण मी नदीं जाता हू । मे तो वुम््ारादयी 
दास दू" ॥ ४४॥ 


सदसि .सदसि वाचि वाचि सिद्धं 

पथि पथि सद्मनि सद्यनीह बुद्धम्‌ । 

भुवि भुवि मम वारिं वारि चेत 

कलयतु नित्यमिमं हि लोकनाथम्‌ ॥४५॥। 

इस ८ जगत्‌ ) मे समा-सभा, वचन-वचन मं, रास्ते 
रास्ते पर, घर-घर मे, प्रथ्वी-पृथ्वी पर, जल-जल मे मेरा चिच 
इन्हीं सिद्ध बुद्ध लोकनाथ का ध्यान करे | ४५ ॥। 

अविरतमवलोकयामि बुद्धं 

गतरजसा मनसापि चश्षुषेव । 

स्वपिमि निशि निधाय यदूधुदि त्वां 

न मम समं विरहस्त्वयात एव ॥४६॥ 

रजरदित चित्त से ओंखो से देखने ही कीतरदहमें 
नित्य बुद्ध को देखता ह, ओर क्योकि मे कर्द रात मेदिल 


| २६ | 


मे रखकर सोता हू, इसलिए वुम्हारे से मेरा बियोग 
नदीं ₹ ॥ ४६॥ 


मम तदिह दिनं हि दुर्दिनं स्या- 

दसितघनस्थगितं न दुर्दिनं मे। 

यदमृत-सम बुद्ध-रल-नाम 

स्मृतिरहितं दिनिमस्य मा तदस्तु ॥४७॥ 

मेरा वह दिन दुर्दिन नहींदहै जिस दिन काटे बादल 
धिरेो। मेसयातो वही दिन दुर्दिन है जिस दिन मेरी स्मरति 


अमरत-समान बुद्ध-रल्न नामसे रदित स्दे। एेसादिनिन, 


हो ।॥ ४७ ॥ 


अमृतद्‌ षड्भिज्न धमंराजन्‌ 

त्रिमुबनवन्य सुनीन्द्र गौतमेति । 

छअहरदरनुकीत्येते वरभिय- 

रहमदितानपि तान्‌ नमामि धन्यान्‌ ॥४८॥ 

जो कों आपको “अग्रतदाता, पद्भिक्ञ, धमराजा, 
्रिमुवन वन्दनीय, मुनीन्द्र तथा गोतमः कदट्‌-कट्‌ कर दिन 
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प्रति दिन कीर्तन करते ई, मे उन धन्य मनुष्यो क-चादे 
वेमेरेवियोधीदीक्योनर्हो- नमस्कार करता हूं ।|४८॥। 


दशबल जिन सिद्ध बजवदध 

खगत तथागत बुद्ध शा््यसिह्‌ ! 

इति निगदति यः क्वचित्‌ कदाचित्‌ 

तमभिनमाम्यपि दासवंशजातम्‌ ॥४९॥ 

जो कोदं कटं कभी भी ्दशबल्धारी, जिन, सिद्ध, 
` वज्रयुद्धि, सुगत, तथागत्त, बुद्ध, शाक्यसिह' का स्मरण करता 
& है, मै उसे- चाहे वद दाख वंशोखन्न दो-नमस्कार 
करता हू ॥४९॥ 


मदनजित पराजितेख्य शास्तः 

विभव विनायक विश्वविद्‌ वरेण्य । 

कविवर वदतां वरेश शुद्धो- 

दनघुत शास्यमुने सुने प्रसीद ॥५०॥ 

दे मदनजित्‌ ! दे अपराजित ¡ हे स्तुत्य ¡ दे शास्ता ! 


हे भवरहित ! हे नायक रदित | दे सव॑न | देश्रेष्ठ| 


॥. -१4.; ` 


हेकवि श्रे} दे षादी श्र] हें शुद्धोदनयुत ¡ है शाक्य 
मुनि ! हें मुनि! कृपा करो | ५० ॥ 


श्ममृतमपि निपीय निजरेनद्राः 

पुनरपि तेऽपि शुनीस्तनं धयन्ति । 

सकृदपि तव वाक्‌ सुधारसज्ञो 

न विशति जातु स मादुरेव गभम्‌ ।॥५१॥ 

इन्द्र उपेन्द्र आदि देवता अग्रत पीकर भी कुतिया के 
स्तन तक को पीते ह । लेकिन आपकी बाणी रूपी अमृत के 
रस को एक बार चखने वाखा फिर निश्चय से माताके गभ॑ 
मे नदीं आता ॥५१॥ 


श्रदमिह भगवन्नङं न सोद 

जननजरामरणाभयादिवाधाम्‌ । 

कुर मम करणां दिशो न जाने 

गुरु तद्क्ष्य च तिय्यंगादि दुःखम्‌ ॥५२॥ 

हे मगवन्‌ ¡ मँ इस जमत में जन्म, जरा, व्याधि, मरण 
आदि दुम्ख को सहन नदी कर सकता मौर पु योनि आदि 





च 


| २९ | 


मे पेदादोने का जो महान्‌ दुःख है उसे देलकर (ममे) 
दिशा नदीं खु्चती । मुञ्च पर दया करं ॥५२॥ 
तदुपरि परिचिन्त्य बद्धकाले 
कृरचरणादिदगादिपारवश्यम्‌ | 
छअगतिकमति वेपते मनो मे 
` जिन किमहं करवे प्रभो प्रसीद ॥५२३॥ 
ओर फिर ब्रद्धावस्थामे हाथ पौव ओं आदि इन्धियो 
की परवद्यता की बात सोचकर मेरा अस्थिर मन कँपता है । 
 देजिनमेक्याकरँहे प्रमो | कपा करें ।।५३॥ 
भ्रवणपथगतेप्यदृष्टपूरच 
सुखछृतिवस्तुनि यत्‌ तनोमि उष्णम्‌ । 
अविरतमत एष शान्तिनीजे 
त्वयि बलते रमते ममस्वचेतः ।५४।। 
क्योकि चिना पूवं देखे हये, केवल सुने-सुनाये सुखकर 
माने जाने वाटे विषयो मे मी मेरी तृष्णां बढती है, इसलिये 
आपके प्रति, जो शान्तिके मूक रै, मेरा मन नित्य ममत्व 
रखता दहै, आङ्ष्ट रदता है ।५४। 


[ ३० | 


सबिपदि रमते न मे मनोऽतः 

सुरनरशमंणि पूवपुवेभुक्ते । 

नुदिनमनुभय शकराया- 

मपि विरति कुरुते हि रष्टदोषः ॥५५॥ 

पूव्रजन्मो मं भोगे हूये देव मनुष्यो के दुख-सदित ` 
सुखोमं मेय मन रमण नदीं करता । रोज रोज शक्छर खाने 
वाला भी ज्र उसमें दोष देखल्ेतादहैतो उस्तका मन्‌ विरत 
दो जाता है ॥५५॥। 


करतलगतमप्यमूल्यचिन्ता- 

मरिमवधीरयतीङ्गितेन मृखः। 

कथमह्‌ मपहाय बुद्धरल्नं 

जगति धनी गुणवांश्च पण्डितश्च ।।५६॥ 

हाय पर आदं हृ अमुस्य चिन्तामणि के भी प्रति 
मूख आदमी अवज्ञा प्रदर्दित कर देतादहै। मे इस जगत में 
बुद्धरत्र को छोड़कर धनी, गुणवान्‌ भौर पण्डित कैसेदो 

सकता दह 


॥. इ 


स भवति मतिमान्‌ सना इुलीनः 

स च गुणवान्‌ स च कीर्तिमान्‌ स शूरः । 

स जगति महितः सुखी स एव 

त्वयि जिन यस्य सुनिश्चलास्ति मक्तिः ।५५७॥ 

हे जिन ! जिसकी वम्दारे प्रति स्थिर भक्तिः है वही 
बुद्धिमान्‌ है, बही पुखष ई, वदी कुलीन है, वही गुणवान्‌ 
है, वही कीर्पिवान्‌ है, वदी शूर है, वदी जगत मे महान्‌ दे, 
वही सुखी दै ॥१५७॥ 


अपि सकलमधीतमचत्र तेन ! 

श्रतमपि सवमनुष्ठितञ्च तन ! 

अपि जितमजितेन तेन विश्वं 

त्वयि जिन यस्य सुनिश्चलास्ति भक्तिः ।\५८। 

हे जिन ! जिसकी तम्दारे प्रति स्थिर भक्ति है उसने 
संसार मे सब कुछ पद लिया है, सव सुन खिया दै, सव 
अनुष्ठान करलियादहै, उस अञजितने सारा विश्व जीत 

लिया दै ॥५८॥ 


[ ३२ | 


त्यज्ति निजपरस्परादरेणे- 

तरसमयस्थजनो न ृष्टद्ष्टिम्‌ । 

अघुहरमपि गौरेण मातु- 

नै खलु शिशार्बिषमोदकन्तु सुञचेत्‌ ॥५९॥ 

जिस प्रकार बालक माताके प्रति गोरव होने के कारण 
उसके दिये हुए विष मिले प्राणहर मोदक को नदीं छोडता, 
उसी प्रकार अपनी परम्परा के प्रति आदर होनेके कारण 
अन्य मतो के अनुयायी अपने मतो को नदीं छोडते ई।।५९॥ 


कवि वरमिदमस्मि पण्डितस्ते । 

जिन न जहामि कथन्ु दुग दीतम्‌ । 

सुदति हि तमसन्तति प्रवृत्ता 

मिहिरमरीचिसहायिनी सुरष्टिः ॥६०॥ 

हे जिन ! म ( वुम्दाय गुणानुबाद करने से) श्रेष्ठ कवि 
ह, पण्डितहूं। तो पिरम मिथ्या मतको कयो न छोड 
द? स्यं की किरणो की सहायता-प्ाप्त सुचि फैले हुये 
, अन्धकार-समूह के नष्ट करती दी द ॥६०॥ 
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सुगतपदपराङ्युखस्य पुंसः ` 

करस तपसा यशसा च किं किमन्येः। 

सुगतपद्पराङ्मुखस्य पुंसः 8 

किमु तपसा यशसा च किं किमन्यः ॥६१॥ 

जो सुगत के चरणो से विमुख है उसे तप, यञ्च तथा 
दुसरी बाते से क्या लाभ १ जो सुगत के चरणों से विमुख 
नहीं है उसे तप, यश्च तथा दूसरी बातों से क्या लम १ ।६१॥ 


सुगतपदि न भक्तिरस्ति येषा- 
मजननिरेव मदीतलेऽस्तु तेषाम्‌ । 
कथितमिह कृतागसां नराणां 
निस्यगतिर्जियतं न चान्यतो वा ॥ ६२ ॥ 
जिनकी सुगत के चरणों मे मक्ति नदीं है, उनका परथ्वी 
तल पर पैदा न दोना दी अच्छा है। पापी जनो ( मातृघात 
आदि महान्‌ पाप करने वाख ) के बारे म यदी का गया 
ह कि उनका नरक मे दी उद्यन्न होना निर्चित हे, पश्च 
योनि आदि ओर किसी योनि मे नदीं ।\६२॥ 
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विदितसकलशाघ्रमुन्नतानां 
कुलभवमुत्तमरूप योबनादयम्‌ । 
जिन भवदनुपासक पाशं 
त्यजतु मनो मम नीचवत्त जाप्या ॥ ६३॥ 
दे जिन} जो आपका उपासक नदीं है चाहे उसने 
सकर शास्त्र पे हौ, चाहे बह ऊँचे कुस मे पेद हा हो, 
चाहे वह उत्तमरूप यौवन आदि वाखा हो, उस नीच मनुष्य 
को मेरा मन जन्मसे नीच (£) आदमी की तरह छोड दे ।।६३॥ 
परिहृतमदमानमत्सरादि 
सकरुणशीटसमाधिमान्‌ विबेकी । 
तव पदृरृद्भक्तिरन््यजोऽपि 
प्रतिभवमस्तु नरोत्तमः सखा मे ॥ ६४॥ 
जिस नरश्रेष्ठ ने मदमान, मात्सर्यादि को त्याग दिया है, 
जो दयावान्‌ है, जो शीख्वान्‌ है, जो समाधियुक्तं है, जो 
रान्तचिच् ( विवेकी ) है, जिखकी आपके चर्णोमे दृढ 
भक्ति है वह चदे अन्त्यज (£) भी दो वदी जन्म जन्ममें 
\ मेरा खला दो ॥६४।। 


(4 


विदितजिनपदास्वनस्य भक्तु- 

$शदिवसानपि जीचितं प्रशस्तम्‌ । 

न तु नियुतसदसखरकत्पकोटि- 

रकृतमुनीन्द्रपदाठजपूजनस्य ॥ ६५ ॥ 

जिसने बुद्धके चरणो की पूजा की दै उस भक्त का दस 
दिनि का जीवन्‌ मी सुय ६ ओर जिसने बुद्धे चरणकमलं! 
की पूजा नदीं की, उसका नियुत-खदखकोटि कस्प तक्‌ जीना 
(भीव्य्थही है) ॥६५॥ 


स भवति सुरघुन्दरी-सखोऽन्ये- 

छतमभिनन्दति वाचंनञ्च भक्त्या । 

त्रिदशनर्गुरो स्वदीय पूजा- 

मगतितया यदि कतुमक्तमः स्यात्‌ ।!६९॥ 

हे देव तथा मनुष्यों के रुख ! यदि कोई दरिद्रता के 
कारण तम्दारी पूजा करने मेँ असमर्थं हो ओर वद भक्ति से 
दूस द्वारा की गदं अर्च॑नाकादी अनुमोदन करे तो वह 
( देवाोक की ) सुन्दर्यौ का सखा होता है ॥६६॥ 
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सुरुचिरमतिचिनच्रचिच्ररूपं 

नयनपथं नयतीह्‌ यस्तवाऽच्यम्‌ । 

रमयति पुरुषं तमप्युदारं 

चिरतरसज्चितदुष्करतं कवीन्द्र ॥६५५॥ 

हे कवीन्द्र ¡ जो आपकी मुखुचिपूण, अति सुन्दर चित्र- 
रूप पूजा को देखता हे, उस उदार पुरूष के भी चिरकार 
से सञ्चित पापकम उसे छोड देते ई% ॥६७)। 


 मरणिकनकशिलादि निभ्मितां यः 

प्रणमति ते प्रतिमां तयोश्च तुल्यम्‌ । 

फलमिह मनसः समप्रदाना- 

द्‌चुपरतं जिन योऽग्रतो नमेत्‌ त्वाम्‌ ॥६८॥ 

दे जिन ¡ जो आपके जीवन कार मे आपको प्रणाम 
करे ओौरजो आपकौ मणिसोना वा पत्थर कीः बनी मूर्ति 
को प्रणाम करे उन दोनोँका फल, मनका प्र्ाद समान 
दाने से तस्य है ॥६८॥ 
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सक्दपि तव पादपदूमपूजां 

बलङ्कुसुमैरपि यः करोति धीमान्‌ । 

अवनतसुरसंघमौलिमालो- 

ञ्वलममटं श्रयते तमाधिपत्यम्‌ ।।६५५। 

जो बुद्धिमान्‌ आदमी बनपुष्पौ से भी, एक बार मी 
आपके चरण कमल की पूजा करता है बह अवनत देवसंघ 
के सिर की मालाओं से उज्ज्वरु निमल आधिपत्य अथात्‌ 
इन्द्रस को प्राप्त करता है ॥६९। 


यदि भवति सरूपमेकचित्त 

च्षणशरणोद्धवपुण्यवृन्दमुच्चः। 

गणशरण समन्तभद्र साधा 

ऽखिलनभसोऽप्यतिरिच्यते तदा तत्‌ ।७०॥ 

हे संघ के आधारभूत गुणो की मूतिं समन्तभद्र | यदि 
एकं चिच्च होकर, एल क्षण के लिये शरणायमन से उत्पन्न 
होनेवाटा महान्‌ पुण्य साकार हो जायतो तथ वह सारे 
आकाश से भी अधिक दोगा 1 ७०॥। 
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तवे गुणकथने तु यः प्रसन्नः 
तमयुविशन्ति मुने गुणास्त्वदीयाः । 
उदयति शशिनि प्रसन्नभिन्दू- 
पलमित्र तव किरणावली तुषारः ॥७१॥ 
हे मुनि ! आपका गुणानुवाद करने म जिते आनन्द 
आता है, उसमें आपके गुण प्रवेश कर जाते है । कैसे ? जसे 


चन्द्रमा के उदय होने पर चन्द्र कान्तिरिखा मेँउसकी किरण 
समूहो का तषार ॥७१॥ 


सञ्रदपि समदायि देव किलिचि- 

द्‌ भरतिषुत्छजता जनेन तुभ्यम्‌ । 

खुंगत तदखिलान्‌ नाति धारा- 

वद्धिरिव दरुममाखवादिदोषान्‌ ॥७२॥ 

दे देव ! सांसारिक वस्तुओं की आसक्ति छोडकर यदि 
कोड एक वार भी आपके ल्यि छु भी त्यागकर देतो हे 
गत ¡ उखका वह त्याग उसके सारे आश्रवादि दोषो को 
:; काट डरता दै जसे तलवार वृक्षो को ॥७२॥ 
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छृतमिह सुकृतं यरषादशा य~ 

जनयति तत्‌ कि तस्य दुविपाकम्‌ । 

कितिसलिलरसं स्वतिक्तभावं 

नयति यथा पिचुमन्दवीजयुपम्‌ । ७२॥ 

जिनकी मिथ्यादृष्टि है, वह यदि सुङ्कत (पुण्य) भी 
करते है तो वह्‌ सुत उन्हे बुरा विपाक ही देता दै । कैसे १ 
जसे भूमि मे रोपा हभ नीमके दृक्च काबीजप्रथ्वी के जट 
रस को अपनी तरह कंडआ दी कर देता ह ॥७३॥ 


तव पद्नलिने निपत्य भूमो 

निपतति नैव चतुष्वेपायकेषु | 

न हि कुशलकरो नरः कदाचित्‌ 

क्वचिदपि दुगेतिमेति नाथ कश्चित्‌ ॥७४॥ 

तुम्दारे चरण-कमला के समीप पए्रथ्वी प्र मिरनेवाखा 
फिर चारो नरको में कदापि नदीं गिरता । हे नाथ ¡ शल 
कर्म करने वाखा कों भी, कहीं भी, कभी भी दुगति को प्राप्त 
नर्द दता ॥७४। 
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इति भवदुपदेशतो विदित्वा 

तव पद्पङ्कजपूजने रतोऽस्मि । 

टृट्यतु भगवन्‌ य॒गे यगे मे 
कुमतिमुदस्य भवे भवऽय्यभक्तिम्‌ ।\9"५। 


आपके उपदेश से उक्त बात जानकर नै आपके चरण- 


कमलो की अचैनामेरतहृभार्हरु। हे भगवान्‌ ! मेरे मन 
म कुमति नष्ट करनेवाटी आयं-भक्ति, जन्म-जन्म युग-युग 
दृद हो ।७५॥ 


स्थिरमपि भगवन्‌ क्तणं तवोक्तौ 

कर्वरणादिदगादिवेरिवगंः। 

व्यथयति हृदयं वलादहिचाल्य 

त्वमिदमनाथमनीश पाहि पाहि ।७६॥ 

हे भगवान्‌ | वुम्दारे उपदेश मेँ क्षण भर्‌ के लिये स्थिर 
होने वाके इत हृदय को हाथ-पैर, ओंँख आदि वैरी समूहं 
बलात्‌ चंचल करके पीड़ा देते है । हे विनायक | तू इस 
अनाथ की रक्षा कर, रक्ष कर ।७६॥ 


-------- ननो | 
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यदि नयनमयं वशे विधातुं 

यतति तद्‌ द्रवति श्रवो यदा तत्‌ | 

तदनु रसननासिकाशरीय- ` 

रयहदह्‌ परस्परदुभ्रहाणि चवम्‌ ।।७७॥। 

यदि यहं जन नयन को वमे रखने का प्रयत करता 
है, तो कान बेकाबू हो जाते दै | जब्र कान वजन मं रखने 
का प्रयल्ल करता है, तो जिहा। यदी दहदाल नािका ओर 
कायेन्द्रीय काहे। हाय | यह इदर्यो परस्पर एक साथ 
काबू मं नहीं रदतीं ।॥७७।। 

गतिरतिचपलस्य चेतसः स्या- 

दिह नभसीव नभष्वतोऽपघुरोधा । 

कथमपि भजते क्रमेण पै 

चिरमिदमभ्यखनेने सद्िरक्स्या* ॥५७८॥ 


भगवद्गीता के छठे अध्याय के ये (३४-३५) श्टोक 

प्रसिद्ध हैः 
अर्जुन उवाच--चञ्चछं हिं मनः ष्ण प्रमाथि बलवद्‌ टृटम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरि सुदुष्करम्‌ ।| 
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जेते आकाशमेंवायु का निरोध आसानीसे नहींहो 
सकता उसी तरह की अतिचपर चित्त की गतिदहै। यह्‌ 
 दीर्भकार के अभ्यास ओर सदुवेराग्य से जेते तैसे भ॑ को 
प्राप्त होता रहै ॥७८॥ 


विशद्मपि मनः स्वभावतो मे 

चिरकृतकिल्विषक्रालिमात्रतं मे । 

कुशलजललवेः कथन्नु धौतं 

भवति मयेदशचेतसार्भितेस्तेः ॥७९॥ 

यद्यपि मन स्वभावसे निमेखदहै, तो भी चिरकार तक 
किये गये पापकम की कालिमा से आश्रत दै | मेरे इस 
प्रकार के चित्त से किये गये कुश कर्मा के जलकण से वद 
केसे युद्ध दहयोगा ।७९॥ 


शचितरवचनामतप्रवाहै 
रघमलिनीकरतचित्तसंतति ममम्‌। 


भगवानुवाच--असंशायं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन ठ कौन्तेय वैराग्येण च यृह्यते॥ ३५। 
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अनधिवर नितान्तमाधितप्ं 
सपदि विशोधय दर्डवन्नमामि ॥८०॥ 
हे सर्व्॑ञ ! पापो से मटिन-चित्, सन्तत्तिवाले, अत्यन्त 
` सन्तप्त मन बाले मृद्मे पवित्रे ववनामृत प्रवाह से शीघ्र पवित्र 
करे | मँ दण्डवत्‌ नमस्कार करता दं ।॥८०॥ 

सति सकलगुरौ मुने प्रसन्ने 

किमिह इरापमस॒त्र कि दुरापम्‌ । 

यदमलमनसस्त्वदोयदासाः 

सुरपतित्तां मनसापि नाद्रियन्ते ॥८१॥ 

आपके निर्मर चित्तवाले दा इन्द्रत्रका मनसेमी 
आदर नहीं करते । हे सकलगुख ! हे मुनि } आपके प्रसन्न 
होने पर उन इष (लोक) मे वा परोके मे क्या 
अप्राप्य है १।८१॥ 

विदधति भयमिन्द्रियाखि भभ्ना 

विषयविषप्रहणेषु दोषदुष्टात्‌ । 

नदि सुतिदितभाविदाहदोष 

शिशुरपि दीपशिखाप्रसम्रही स्यात ॥८२॥ 
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रागादि दोष से मिन होने के कारण विषरयरूपी विष 
को ग्रहण कने में इन्दिरा बहुत भय मानती है । जिसे दीप 
दिखा के जलम सकने का दोष विदित है वह बालक भी 
 दीपरिखा को ग्रहण करने से डरता हे ॥८२॥ 


न भवति जिन यावदेष जीर्णो 

विषयपिशा चनिपेषनेन तवत्‌ । 

दिति सुकृतकमंणि प्रयोज्य 

स्वव शारणगतवत्सलागतिं माम्‌ ॥८३॥ 

दे जिन ! विषयल्पी पि्चाच के सेवन करने से इस जन 
के जीणंता को प्राक्त होनेसे परे इसे शीघ्रता से शुभ 
कम म ल्गायं | हे ररणायतवत्तल | मुञ्च अनाथ की 
रक्षा करं ।॥८३॥ 


इदमपि यदि वेदम पुत्रदार 
स्वतनुगृहादि मरीचिकाम्बुतुल्यम्‌ । 
स्थगयति ममता च मामहन्ता 
तदूपिदहि मोदविजभ्भितं गरीयः ॥८४॥ 





माम+ 
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यद्यपि यह जानवारहकि यद पुत्र, दारा, अपना शरीर 
तथा गृहादि सतर मरीचिका जल के समान, तत्रमी मेरी 
ममता ओर अभिमान मक्षे ठक ठेते र । ओह ! अविना 
का प्रसार महान्‌ हे ॥८४॥ | 

अजनि च निजकस्णेन सवे ( मेतद्‌ ) 

निवसति जीयति नश्यति स्वदेताः । 

अहमपि हि तथेव धाठपुडज 

कथमहमस्य कथं मुने ममेदम्‌ ॥८५॥ 

हे मुनि! यदजो कुछ भी पुत्र कलच आदि (धावु 


` पुज्ञ) दै वह सव अपने कमेसे पेदा हआ अपनेदी 
कर्म-प्रभाव से जीता है, बढा होता दै तथा मत्यु को प्राप्त 


दोता है । म भी उसी तरह धातु-पुञ्ञ मात्र हू । में इसका 
केसे ओर यह मेरा केसे है 2 ॥ ८५ ॥ 


आत्मबुद्धिरिह्‌ यस्य जायते 
सा च तस्य जनयेदहङ्छृतिम्‌ । 
सा तनोति सुतरां भवस्प्रहा 
सैव मोहजननी महुम॑हुः ।1८६॥। 
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इर उर, इर शपटसर, ख, सपरस्सर. दर, \, 
वद उसमे अहङ्कार पैदा करती दै । वद अहङ्कार भौर भी 
भवाराक्ति बढाता दै वही भवतृष्णा बार बार मूढता को 
जन्म देती है ॥ ८६ ॥ 


तेन कमं करुते शभादाभं 

तद्ध दुःखजनक भवनत्रये | 

दुःखमूलमतएव सात्वधी- 

स्तां ट्टुनाहि जिन मे वचोचिना ॥८७५॥ 

उससे दी शुभाद्यभ कमं होता है । वह कम॑ तीनो लोक 
मेदुम्ख देता है। इसख्यि वह आत्म-टष्टि दी दुख का 
मूल है । दे जिन ¡ उसे अपनी वचन रूपी तख्वार से 
काट दं ॥ ८७ ॥ 


अथ सकलविदं दयासमद्रं 
त्रिभुवनकारणकारणं लीनम्‌ । 
निखिलगतमनन्तमत्तिशान्ति 
मुनिजनमानसदंसमीशमीडे ॥८८॥ 
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भे सै, दथीनिधि, तृष्णा-विनाशकं, कुलीन, सरे 
लोक मे व्याप्त अनन्त गुणवाडे, शान्त, मुनिनो के मानस- 
हंस, स्वामी की स्तुति करता हं ॥ ८८ ॥ 
` स्नाने कम्मंरि भोजने वितरणे घ्राणे तथाकरणने 
ध्यानस्पशनदशनादिषु तथा सम्भाषरादावपि। 
प्रातः सायमथाो दिवा च निशि च त्वत्पाद पदमे प्रभो 
चित्तं म रमतां म॒नीन्द्र सततं यूनां युवत्यामिव ॥८९। 

स्नान करते समय, भोजन करते समय, दान देते समय, 
` सघते समय, सुनते समय, ध्यान करते समय. सपा करते 
समय, देखते समय तथा सम्भाषण आदि करते समय. प्रात 
कार, सायंकाल, दिन मंंवा रात्रिमेंदहे प्रभो} दे मुनीन्द्र ! 
आपके चरण कमलो म मेरा चिच उसी प्रकार रमण करे 
जेसे युवकों का चिच्च युवतियो के प्रति ॥ ८९ ॥ 


मतस्वामिन्‌ मदभीष्टकस्पविटपिन्‌ मदेवते मद गुरो 
मन्मात्तमदुपास्य मसिियसखे मतसद्‌गते मसितः । 
मष्टियें मदशेषदुखशमङृत्‌ मद्भावने सन्निधे 
मन्मुक्ते मदुदारभाग्यमदसो मदू बुद्ध मां पालय ॥९०॥ 





॥. १९. 


रूपं रोचनरोभनं श्रवणयोरानन्दसन्दोहद। 
वाणी विश्वविमोक्षछृत्तव कृपा वेंशोऽति शान्तस्तव । 
पारिडत्यं प्रथितं जगु भगवन्‌ सवेज्ञनास्नेव ते 
साम्राज्यस्य च यौवने निरसने वेराग्यसीमां स्फटम्‌।॥९४॥ 

हे भगवन्‌ ! आपका रूप ओंखो को ढुमाने बाख है, * 
वाणी कानों को प्रचुर आनन्द देने वारी है, कपा विद्व को 
मोक्ष देने वाखी है, केरा अति शान्त है, पण्डित्य तो “सर्वज्ञ 
नाम होने से दी जयत मेँ प्रसिद्ध है, ओर यौवन मेसाभ्राज्य- 
व्याग से असीम वेराग्य प्रकट ही ई ।॥ ९४॥ ( 


शोय त्वद्विषमेषु द्पदलनादङ्गीकृतं दैवतै- 

ण: सुरासुर: भ्रविजिती लोकोऽयमीषत्करम्‌ । । 
वीर्यं ते प्रकटीचकार नितरां निर्वाणसान्तात्छति + 
रिं तरम बलवेभवं भगवतस्तत्‌ ते जगदुधूव्वेहम्‌॥९५॥ । 

जिसके वार्णो से सुरासुर सहित यदह लोक थोडे ही 
प्रयत से जीता यया उस कामदेव का दर्पं दलन करने से 
देवतार्ओने तम्दारे शौय्यं को स्वीकार किया; ओर निर्वाण 
 कोसाक्षात्‌ करने से तुम्हारा वीय्य प्रकट है; हे मवान्‌ ! 








ते मूढाः प्रलपन्ति हन्त घुगतो मद्दनिन्दीत्ययम्‌ ।।९६। 
( जिसमें बकरे ओर घोड़ो के मारने की विधि है उस्र वेद्‌ 
की मीत्‌ प्राणियों के प्रति स्नेह होने के कारण निन्दा करता ` 
है, ठद्चसे अधिक करुणामय दूसरा नहीं है । लेकिन जो दोष 
¢ ही देखने वारे है उनकी बुद्धि तुम्हारे गुणौ की सम्पति नहीं 
देख सकती । अफसोस ! वे मूढ प्रप करते रै किं 
! सुगत ने मेरे वेद कीनिन्दाकीदहै॥ ९६॥ 


निम्म॑जत्‌ सुरघुन्दरीङ्कचचलन्निर्मन्दमन्दाकिनी- 
फनक्षीरसमुद्रकेरवसखी सत्कीति लदमीस्तव । 

यं नालिङ्गति मन्द्भाग्यमधुना भूयान्न तेनापि मे 
सङ्गः सङ्गगदादिवेय भगवन्नेषापि मे प्राथेना ॥९५॥ 
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पुरुष की पराये धन मे खदा नहीं है, जो मिथ्यावादी नहीं 
है, जो मदिरा नदीं पीता दै, जो प्राणिहत्या नहीं करता है, 
जिसे मर्य्यादा भङ्ग करते उर करता दै, जो दयावान्‌ है तथा 
जिने सारा अभिमान त्याग दिया हे ।। १०० ॥ 


सर्व प्राणातिपातात्‌ परधनहरणात्‌ सङ्गमादङ्गनाया 

मिथ्यावादाच्च मदाद्भबति जगति योऽकालमुक्तर्निघरत्तः 

संगीत खकपुगन्धाभरणएविलसितादुच्चशय्यासनाद्‌- 

प्यासीद्धीमान्‌ सएव त्रिदशनरुरो स्वत्सुतो नात्र शङ्का १०१ । 

दे देवमनुर््यो के गुरं ¡ इसमे शङ्का नदीं दे कि वदी 

बुद्धिमान्‌ बुद्धपुत्र ( कदल्य सकता ) हे जो सत्र प्राणियो की 
हव्या से विरत है, जो परधन दरण नदीं करता, जो सखरीसङ्ग , 
से दूर रता दै, जो मिथ्या भाषण नदीं करता, जो मय नदीं 
पीता, जो विकार भोजन नदीं करता, जो सङ्गीत आदि से 
दूर रहता ईै, जो माला, सुगन्धि, आमरण तथा सजावट से 
विरत रहता है, तथा जो ऊँची दोय्याखन का उपयोग नदीं 
करता \\ १०१ ॥ 
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्रोतापत्यादिमागपः सदवयवयुताः घनन्ति रागादिदोषान्‌ 
दोषास्ते दिन्नमूला हतभवगतयस्तत्फलेयान्ति छान्तिम्‌ । 
मागाणां क्लेशदानि: सदमरतमजरं कारणं स्यान्नवाना 
धर्माणां हेतुरेषां तव जिन व चनं तस्य हेतुस्त्वमेव ॥१०२॥ 

आर्य अष्टंगिकमागं युक्त श्रोतापत्चि आदि माग 
रागादि दोषौ का हनन करते ई । जिनका मू छिन दौ गया 
है जिनका संसार गमनागमन नष्ट दो गया हे वे दोष उन 
( मार्ग ) फलो के हेतु खे शान्ति को प्रास होते द1। मागं 
सम्बन्धी रायादि ङ्केसो का नाद्य सत्‌, अगत, अजर, निवाण 
का कारण है । इन नौ (लोको) धर्मो का कारण हे जिन | 
तम्दारा वचन है । ओर उस वचन के कारण (नमू , स्वयं 
तुमदहदीदो ॥ १०२॥ 
विंशत्‌ सत्कायदृष्ट कितिधरममलज्ञानवजरेण भित्वा 
रागद्रेषादिपापं तदुदितमखिलं कमं चान्मूलयन्तः । 

+ सखोतञापच्ति मागं, खोतञपचिफल, सङ्दागामि 
मार्ग, सङदागामि फल, अनागामि माग, अनायाभि फर 
अर्हत्‌ मार्गं. तथा अहत्‌ फल । 
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चत्वारो लब्धमागीत्तदलु रुणफलास्तंऽपि चत्वार एवं 
तत्तशचाष्टाय्यंसङ्खःपरथगिति न पुनश्चिन्तयामो सुनीन्द्र१०३ 
बीस प्रकार के सत्काय-दष्टि रूपी पर्व॑त को निमंख ज्ञान 
रूधी वज्र से बीधकर रायद्रेष आदि पाप ओर उनसे उत्पन्न 
होने बाले सारे पाप कर््पकी जड उखाडने वारे खोतापत्ति ` 
आदि मार्गम चार रै ओर उनके अनुसार भोचापसयादि 
फठमीचारदी र । इस प्रकार हे मुनीन्द्र | दम यद्‌ नदीं 
समञ्चते किं यह अष्टा््य॑स॑घ आप से प्रथक दै । १०३॥ 


अपि गगनमनन्तं सव्वंसत्वोऽप्यनन्तः 

सकलमिदमनन्तं चक्रवालं विशालम्‌ । 

वदसि जिन विदिवानन्तया ज्ञानगत्या 

तव च गुरमनन्तं वेत्सि बुद्ध त्वमेवम्‌ ॥ १०४॥ 

यह आकाश अनन्त है। सारे प्राणी भी अनन्तरह। 
यद्‌ सारा विश्चार चक्रवाल भी अनन्तदहै। दे जिन! आप 

अनन्त ज्ञान गति से जानकर उपदेश देतेर्। हे बुद्ध 

आप दी अपने अनन्त गुण को जानते ई | १०४॥ 
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भगवति भवभीतिध्वं घषकारिण्यमोवे 

भवतु भवतु भक्तिजन्म जन्मान्तरपि । 

भवतु भवतु धम्मंः सवथा मेभ्नुसास्ता 

भवतु भवतु सङडधोऽनुत्तया पुरयभूमिः ॥ १०४॥ 
रः निश्चयात्मक सरूप से संक्षार भयके नाद्च करने बाले 
4 भगवान्‌ द्ध म जन्म जन्म मेरी भक्तिदहो, धमं मेरा हर 
(मकार से अनु्ास्ता हो ओर सङ्क अनुत्तर पुण्यभूमि 
# ॥ १०५ ॥ 






4 त्रिमुवनमहनीयं त्वामभिष्डुत्य बुद्धं 
¦ विशद्तरमदभरं पुण्यमत्राजितं यत्‌ । 
जगति सकलसत्वास्तेन सम्बद्धबोधि 


विषुतविविधपापा भावनामिनेजन्तु ॥ १०६ ॥ 

 हेतीन लोकौंद्वारा पूजनीय वुद्ध ! आपकी स्त॒ति 
[करके मैने जो बहुत सा निर्मल पुण्यार्जन करिया टै उससे 
नाना प्रकार के पापों को नष्ट कर चुके, सारे जगत के प्राणी 


योगाभ्यास द्वारा सम्बुद्ध-ोधि को प्राप्त करं | १०६ ॥ 
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भास्वद्‌ भानुङ्कलाम्बजन्ममिहिरे जाधिराजेश्वरे 
श्रीटङ्काधिपतौ पराक्रमभजे नीत्या मही शासति । 
सद्गौड़ः कविभारती कित्िपुरः श्रीरामचन्द्रः छुधी 
श्रोतणामकसेत्‌ सभक्तिशतकं धमाथमोक्ञप्रदम्‌॥१०५॥ 
प्रकारामान्‌ सूयक्रुख रूपी केमल के सूयं राजाधिराजश्वर 
श्री छङ्काधिपति पराक्रम बाहु के ध्मानुसार सासन केरने कै 
ससय गौड़ देश के, कवि, बुद्धिमान्‌ ब्राह्मन श्री रामचन्द्र 
भारती ने श्रोताओं के च्ि धर्माथं मोक्ष देने बाले 
भक्ति-रतक्‌ की रचना की ॥ १०७ 
दति श्री शाक्यभनेभेगवतः सवज्ञस्य परमोपासकेन 
गौीड्देशीयेन श्री बौद्धागमचक्रव्तिना भूघुरेणाचाय्यण 
महापरिडतेन(रामचं्रेण)विरचितं मक्तिशतक समाप्तम्‌ १० 
श्री शाक्य मुनि मयवान्‌ सवंज्ञ के परमोपासक गों 
देशीय श्री बौद्धागमचक्रवर्ती जाचाय्यं महापण्डित ब्राह्मण 
रामचंद्र द्वारा विरचित भक्तिशतक समाप्त ॥ १०८ ॥ 








